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NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2004/PAUSA 22 , 1925 

वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2004 

( आय - कर ) 
का . आ . 52 ( अ ). - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय - कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाता है, अर्थात् :-- 


1 . (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( छठा संशोधन ) नियम , 2004 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. आय- कर नियम, 1962 में, 
( अ) नियम 2ङ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 2ड धारा 10 के खंड ( 23छ) के अधीन अनुमोदन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत - (1) किसी उद्यम द्वारा 
केंद्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए कोई आवेदन 1 जून, 1998 को या उसके पश्चात् प्ररूप संख्या 56ङ 
में किया जाएगा । 
(2 ) उपनियम (1) के अधीन अनुमोदन के लिए, किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज 
लगे होंगे, अर्थात् : 

( क ) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1 ) के अधीन निगमन प्रमाणपत्र की एक प्रति या 
उद्यम के गठन और उसकी विधिक प्रास्थिति संबंधी साक्ष्य के दस्तावेज की एक प्रति ; 
( ख ) यथास्थिति , केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी 
अन्य कानूनी निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित पात्र कारबार से संबंधित परियोजना रिपोर्ट 
या करार की एक प्रति ; 
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( ग) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें आवेदन किया गया है, ठीक पूर्व तीन पूर्ववर्षों के और उस पूर्ववर्ष के 
सुसंगत भाग के लिए भी, जिसमें आवेदन किया गया है, तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखें : 

परंतु यह कि उपनियम (1 ) के अधीन किए गए किसी आवेदन के साथ तीन पूर्ववर्ष से कम के , 
जहां कोई उद्यम उस पूर्ववर्ष के , जिसमें आवेदन किया गया है, ठीक पूर्व तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किसी 
समय विरचित किया गया है और उस पूर्ववर्ष के, जिसमें आवेदन किया गया है, सुसंगत भाग के लिए भी 
तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखें लगाए जा सकते हैं । 

( 3) केंद्रीय सरकार धारा 10 के खंड ( 23छ) के प्रयोजनों के लिए किसी उद्यम का अनुमोदन 
करेगी यदि ऐसा उद्यम पूर्णतया पात्र कारबार में लगा हुआ है । 


- 


-. 


--.-.... 


- 


--... 


. 


.. 


( 4) केंद्रीय सरकार किसी उद्यम का अनुमोदन करने से पूर्व उद्यम से ऐसे दस्तावेज (जिसके 
अंतर्गत संपरीक्षित वार्षिक लेखे भी है) या जानकारी मंगा सकेगा जो वह अपना समाधान करने के लिए 
आवश्यक समझे कि ऐसा उद्यम पात्र कारबार में पूर्णतया लगा हुआ है और वह सरकार ऐसी जांच भी कर 
सकेगी जो वह इस निमित्त आवश्यक समझे । 

(5) केंद्रीय सरकार उद्यम का अनुमोदन करते समय या अनुमोदन करने से इंकार करते समय 
लिखित में कोई आदेश पारित करेगी : 

परंतु यह कि अनुमोदन से इंकार करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब 
तक उद्यम को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है । 

(6) उपनियम ( 5) के अधीन अनुमोदित प्रत्येक उद्यम , लेखा बहियां बना कर रखेगा और ऐसी 
बहियों को , किसी लेखाकार द्वारा, धारा 288 की उपधारा ( 2) के स्पष्टीकरण में परिभाषित रूप में 
संपरीक्षित कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा ऐसी संपरीक्षित, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट उस आय 
कर मुख्य आयुक्त को , जिसकी अधिकारिता के अधीन इसे निर्धारित किया जाता है, धारा 139 की उपधारा 
( 1) के अधीन विवरणी फाइल करने की देय तारीख से पूर्व देगा | 

( 7) जहां कोई उद्यमी, 
( क ) पात्र कारबार करना बंद कर देता है ; 

( ख) उपनियम ( 6) की अपेक्षानुसार लेखाबहियों को बनाए रखने में और किसी लेखाकार द्वारा 
ऐसे लेखाओं को संपरीक्षित कराने में असफल रहता है ; या 

( ग) उपनियम (6) की अपेक्षानुसार संपरीक्षित रिपोर्ट देने में असफल रहता है ; 
वहां आय- कर मुख्य आयुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, खंड ( क ), खंड ( ख ) 
और खंड ( ग) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर, धारा 139 की उपधारा ( 1) के अधीन विवरणी फाइल करने की 
देय तारीख से छह मास के भीतर केंद्रीय सरकार को एक रिपोर्ट देगा । 

( 8) केंद्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि उपधारा (7) के खंड ( क ), खंड ( ख ) 
और खंड (ग ) में निर्दिष्ट सभी या कोई परिस्थिति विद्यमान हैं तो वह उपधारा (5) के अधीन दिए गए 
अनुमोदन को वापस ले लेगी : 

परंतु यह कि अनुमोदन को वापस लेने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब 
तक उद्यम को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है । 
स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए.-- 

(क ) “ उद्यम ” पद से पात्र कारबार में पूर्णतया लगा हुआ कोई उद्यम अभिप्रेत है ; 
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( ख ) “पात्र कारबार " पद से धारा 80झक की उपधारा ( 4) में निर्दिष्ट कारबार या धारा 
80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कोई आवास परियोजना अभिप्रेत है और जो उक्त उपधारा 
में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं या धारा 10 के खंड ( 23छ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड ( छ) 
और खंड ( ज ) में यथापरिभाषित कोई होटल परियोजना या कोई अस्पताल परियोजना अभिप्रेत 


( आ ) आय - कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 के प्ररूप संख्या 56ङ में , 

(i) शीर्षक के प्रारंभिक भाग में “किसी अवसंरचना सुविधा के कारबार के विकास, अनुरक्षण और 
प्रचालन ” शब्दों के स्थान पर “पात्र कारबार " शब्द रखे जाएंगे ; 


____ (ii) क्रम संख्यांक 5 की प्रविष्टि में , "किसी अवसंरचना सुविधा के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के 
लिए " शब्दों के स्थान पर “पात्र कारबार के संबंध में " शब्द रखे जाएंगे ; 

(iii) टिप्पण की मद संख्या (iii ) में , "किसी अवसंरचना सुविधा के विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के 
लिए " शब्दों के स्थान पर, “पात्र कारबार के संबंध में " शब्द रखे जाएंगे । 


[ अधिसूचना सं. 14 / 2004/ फा. सं. 142/ 42 /2003 - टी . पी.एल. ] 

के. रवि किरण , अवर सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम अधिसूचना सं. का. आ . 969 तारीख 26 मार्च, 1962 के अधीन प्रकाशित किए गए थे, जिनका 
समय - समय पर संशोधन किया गया, अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का. आ . 1335 ( अ ) तारीख 21 नवम्बर , 2003 द्वारा किया गया । 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th January , 2004 

( INCOME - TAX ) 


S.O . 52 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income- tax Act , 1961 

( 43 of 1961 ), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rule 

further to amend the Income-tax Rules, 1962 , namely : 
1. (1 ) These rules may be called the Income-tax (6th Amendment), Rules , 2004 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette. 
2 . In the Income-tax Rules , 1962, 
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( A ) for rule 2E , the following rule shall be substituted ; 

“ 2E . Guidelines for approval under clause (23G ) of section 10.- (1) An 
application for approval shall bemade on or after the 1st day of June, 1998 in Form 
No. 56E by an enterprise to the CentralGovernment. 

(2) Every application for approval made under sub -rule (1) shall be accompanied by 
the following documents, namely : 

(a) a copy of certificate of incorporation under the Companies Act, 1956 (1 of 
1956 ) or a copy of the document evidencing the constitution of the enterprise 
and its legal status; 


(6 ) a copy of the project report or agreement in respect of the eligible business 
duly approved by the Central Government or any State Government or any 
local authority or any other statutory body , as the case may be; 
(c) balance sheets and profit and loss accounts for the three previous years 
immediately preceding the previous year in which the application has been 
made and also for the relevant part of the previous year in which the 
application has been made : 
Provided that an application made under sub -rule (1) may be accompanied by 
the balance sheets and profit and loss accounts for less than three previous 
years where an enterprise has been formed at any time during the three 
previous years immediately preceding the previous year in which the 
application has been made and also for the relevant part of the previous .year in 
which the application has been made. 


(3 ) The Central Government shall approve an enterprise for the purposes of clause 
( 23G ) of section 10 , if such enterprise is wholly engaged in the eligible business. 


(4 ) The Central Government may , before approving an enterprise, call for such 
documents ( including audited annual accounts ) or information from the enterprise , as 
it thinks necessary in order to satisfy itself that such enterprise is wholly engaged in 
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the eligible business and that Government may also make such enquiries as it may 
deem necessary in this behalf . 


(5 ) The Central Government shall pass an order in writing while granting approval 
or refusing approval to the enterprise : 

Provided that no order refusing the approval shall be passed unless an opportunity 
of being heard has been given to the enterprise . 

(6) Every enterprise approved under sub -rule (5) shall maintain books of account 
and get such books audited by an accountant, as defined in Explanation to sub 
section (2) of section 288 and furnish the report of such audit duly signed and 
verified by such accountant to the Chief Commissioner of Income-tax under whose 
jurisdiction it is assessed , before the due date of filing of the return under sub 
section (1) of section 139 . 
(7) Where the enterprise , 


(a ) ceases to carry on the eligible business, or 
(b ) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an 

accountant as required by sub -rule (6 ); or 
(c) fails to furnish the audit report as required by sub - rule (6 ); 


the Chief Commissioner of Income-tax shall, after making such enquiries as he may 
deem necessary , furnish a report on the circumstances referred to in clause (a), (b ) 
and (c) to the Central Government, within six months from the due date of filing of 
return under sub -section ( 1) of section 139. 
(8 ) The Central Government, on being satisfied that any or all of the circumstances 
referred to in clauses (a ), (b ) and (c) of sub - rule (7 ) exist, shall withdraw the 
approval granted under sub - rule (5 ). 
Provided that no order withdrawing the approval shall be passed unless an 
opportunity of being heard has been given to the enterprise . 
Explanation : For the purposes of this rule - 
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(a ) the expression “ enterprise ” means any enterprise wholly engaged in the eligible 
business ; 


(b ) the expression “ eligible business” means the business referred to in sub - section 
(4 ) of section 80 IA or a housing project referred to in sub -section ( 10 ) of section 80 
IB and which fulfils the conditions specified in the said sub-sections or a hotel 
project or a hospital project as defined in clauses (g) and (h) of Explanation 1 to . 

clause (23G ) of Section 10." 
(B ) in Appendix II to the Income- tax Rules , 1962, in Form No. 56E, 


(i) 


in the opening portion , in the heading, for the words " business of developing, 
maintaining and operating any infrastructure facility " , the words “ eligible 
business” shall be substituted . 
in serial number 5, in the entry , for the words “ for developing, maintaining 
and operating an infrastructure facility ", the words " in respect of the eligible 
business ” shall be substituted . 
in the Notes , in item number ( iii ), for the words “ for developing, maintaining 
and operating an infrastructure facility ” , the words “ in respect of the eligible 
business " shall be substituted . 


¡Notification No . 14 /2004 /F . No . 142 /42 /2003 - TPL ] 

K . RAVI KIRAN , Under Secy . 


Footnote:- The principal rules were published under notification No. S.O . 969 dated 26 

3 - 1962 which has been amended from time to time, the last such amendment 
was made vide notification no . S. O .No1335 (E ) dated , 21 - 11- 2003 . 
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